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| ॥ 


एलन 


38]॥ [)0(७७ ४()(.७830॥ ७९४ | ॥5: 55१ 
(3१/१)-5 
छाए [वॉल2टपए परापराएट 
वृ्चांत माधाएंट एा 50209 8&ललाटट, तएतंसायराग्एं 


शिग्लशा।फालश फिफ्श ॥0 
20]79 


आाह्ए्णार्प एफ 
गशा& 7श/छडा5ऊ 


परणांह छाणजािएण पिता ६ फशोां का व स्राव शिणाडुएं णां फए िक्ष पि वापए  जंगफज शो जाए वी एशों एक वीक 
सअीदांश एिवाएँ छिशेआाों, कर सं ्रेफयणिणा मां शिक पकड़ी वब्कातयरांप पड छिफडा। सिफंशाअद, तिपपोद्योग्य हे 
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जगर श होता शोद, रात में 
हमको दिशा टिखाता कौन ? 
अगर न होता सूरज, दिन को 
सोने-सा चमकाता कौन ? 
अगर न होतीं निर्मल नदियां 
जग की प्यास बुक्ाता कौन ? 
अगर न होते पर्वत्त, मीठे 
झरने सला बह्ठाता कौन 2 
जगर च होते चेड़, भत्ना फिर 
इघरियाली फैलाज्ञा कौन ? 
अगर न होते फूल बताओ, 
ख्िलि-खिलकर मुस्काता कौन ? 
अगर न होते बादल, नल में 
इंद्रधनुष रच पाता कौन ? 
अगर न होते हम, तो बोलो, 
ये सब प्रश्न उठाता कौन ? 


जग 5 दुनिया, संसार 
पहाड़ प्रश्न 5 सवाल 
चारों ओर हरा-ही-हरा होना 
बिना मैल का, स्वच्छ, साफ 


कडु९ 3. 3 छल जा०एछ2व 0ए 3 [3 0 ए४०:4०एॉआए 0 0०९ छा (फाओडड्मां 5एफऋरा 
लडा00०: लि 27862 2. 90- 3-32 


हम सभी यह जानते हैं कि अधिकांश भाषा की पाठ्य-पुस्तकों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता 
है और उनमें शब्द-भंडार किस प्रकार पढ़ाया जाता है। पाठ के अंत में कठिन शब्दों की सूची होती है 
और उनके साथ या तो उनके अर्थ दिये होते हैं या पर्यायवाची शब्द। आप ऊपर दिया चित्र देख सकते 
हैं। इसके बाद इन शब्दों से संबंधित कुछ गतिविधियां दी जाती हैं, जैसे कि शब्दों का उनके अर्थों के 
साथ मिलान करना, वाक्य पूरा करने के लिए सही शब्द चुनना या शब्दों से वाक्य बनाना। व्यापक 
स्तर पर प्रचलित यह तरीक़ा नए शब्द सीखने में आपको कितना कारगर लगता है? कोई कह सकता 
है कि ये बच्चों को नए शब्दों से परिचय कराने में मददगार होता है। उदाहरण के लिए अगर छात्र 
पढ़ता है, आसमान -< नभ', तो वह नए शब्द 'नभ' से पहचान बना पा रहा है। लेकिन क्‍या लगता है, 
छात्र इस अर्थ को कितने समय तक याद रख पाएगा या फिर बोलते या लिखते समय इसका कितना 
इस्तेमाल कर पाएगा? एक तरह से देखा जाए तो शब्द-भंडार बढ़ाने का पारंपरिक तरीक़ा छात्रों को 
नए शब्दों पर स्वामित्व (0५॥869।0) बनाने कि बजाए उनसे परिचित कराने जैसा दिखता है। 
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शब्दों को जानने के स्तर 


परिचित होने और स्वामित्व होने से आप क्‍या समझते हैं? आमतौर पर लोग मानते हैं कि शब्दों को 
समझना 'पूरा' या 'कुछ भी नहीं' जैसा है: या तो आप किसी शब्द को अच्छी तरह जानते हैं या 
बिल्कुल नहीं जानते। असल में किसी शब्द को जानने के विभिन्‍न स्तर हैं जैसा ।90॥8 में दिखाया 
गया है (86०८, ४०/९७०५४ & ॥(पटा, 2002)। 


ब90।6 ] 
शब्द-ज्ञान के स्तर 


स्तर ([6४७/॥) मानदंड (0#679) 
स्थापित रिंटा प्रावशाडांबादवा।ह ए ॥6 ४06; ॥6930॥768 [5 8683/|५ 3॥0 
(:569/0॥5॥60) [3[00|५ ॥8८006॥#260 
शब्द की बख़ूबी समझ, इसमें अर्थ बहुत आसानी से और तेज़ी से पहचान 
में आ जाता है 
परिचित €8/6/ 2 - 580० ॥6व76 5 ॥860006॥#7260, ीं6 5076 ॥0पता 
(४०९५०४॥॥९०५) स्तर 2 - थोड़े विचार के बाद मौलिक अर्थ समझ में आ जाता है 


€8/6/ 7 - 3५6 8 0शाह्ाव। 58756 ०एा ॥6 ॥ा6वा06 (6.6. 
५शाश्ा6 3 ४४006 ॥395 [0080५8/ ॥606920/५86 0५०४॥५) 

स्तर । - अर्थ की सतही समझ होती है (उदाहरण के लिए शब्द में 
सकारात्मक या नकारात्मक गुण हैं) 


अपरिचित 
((॥॥।00५॥0) (0 ॥0५/80606 एणा ॥6 ॥698॥॥76 


अर्थ का कोई ज्ञान नहीं 


शब्द-ज्ञान के इन स्तरों के साधारण प्रदर्शन के लिए, 490।6 2 में दिये गए शब्दों की मदद से हिंदी 
या अंग्रेज़ी में अपने शब्द-ज्ञान का मूल्यांकन करें। 
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शब्द-ज्ञान के स्तर के वर्गीकरण हेतु अंग्रेज़ी और हिंदी के शब्दों की सूची - 


४४005 (3॥7॥00५॥ >00०१पव०४॥66 559470॥5#60 


[900५ 


(+07[0॥04॥07॥7 


७-॥॥॥॥ -06-॥| 


(॥790॥#7005 


४674 83८0फ5 


४४005 अज्ञात परिचित स्थापित 


किताब 


व्याकुल 
>> 


करछल 
>> 


प्रासंगिक 


विप्लव 


पूर्व में दिखाए गए इस पारंपरिक किताबी तरीक़े से हो सकता है छात्र शब्द की परिभाषा या उसके 
पर्यायवाची सीख ले, लेकिन फिर भी वह उस शब्द का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नए शब्द 
का इस्तेमाल अपनी बातचीत में और लेखन में कर सकने के लिए ये ज़रूरी है कि छात्र उस शब्द की 
अवधारणा को बेहतर तरीक़े से समझे | साथ ही, वह शब्द वे किस तरह से दूसरे शब्दों और ज्ञात 
अवधारणाओं से जुड़ता है, इस बात को भी समझे | अतः हमें शब्द-ज्ञान के लिए ऐसे निर्देशों की 
योजना बनानी चाहिए जो छात्रों को शब्दों के साथ और गहराई से जुड़ने में मदद कर सके। 
स्वाभाविक तौर से, पाठ्य पुस्तक के सभी शब्दों के अर्थ को इस गहराई से समझाने के लिए पर्याप्त 
वक़्त नहीं होता है और न ही ऐसा करने की ज़रूरत होती है। यदि बच्चों के साथ काम करने के लिए 
हम सावधानी से कुछ शब्दों का चयन करें और छात्रों को इन शब्दों के बारे में गहराई से सोचने के 
लिए प्रोत्साहित करें तो हम बच्चों के शब्द-भंडार को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। | 

इस हैंड आउट में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गहन अध्ययन के लिए हम किस प्रकार 
शब्दों का चयन करें। हम शुरूआती कक्षाओं में कुछ चुने हुए शब्दों को पढ़ाने के कुछ तरीक़े भी साझा 
करेंगे। 


शब्द-ज्ञान सिखाने के लिए शब्दों का चयन 


आप कक्षा में आगे पढ़ाने के लिए किन शब्दों का चयन करेंगे? क्‍या वे वे सबसे कठिन शब्द नहीं 
होंगे? किन्तु ऐसा हो सकता है कि वे वे बहुत उपयोगी न हों। ये समझने के लिए कि ऐसा क्‍यों है, 
चलिये शब्दों के तीन स्तरों (देखें चित्र 2) को देखते हैं जो भाषा में उनकी भूमिका और उनके उपयोग 
के आधार पर बनाए गए हैं (86०८७ ४।., 2002, 203) । 
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स्तर । शब्द : ये बहुत ही बुनियादी शब्द होते हैं और आमतौर पर मौखिक भाषा में इस्तेमाल किए 
जाते हैं। स्थानीय भाषा बोलने वाले इन्हें बार-बार बचपन से सुनते आ रहे होते हैं। इस स्तर के शब्द 
से जान-पहचान का अर्थ ये है कि इन शब्दों के अर्थ को किसी को पढ़ाने के लिए वक्षा में बहुत 
समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए |00/0, ७00, ॥७ध४ ५४४४॥॥), ॥86 (अंग्रेज़ी में) और 
जल्दी, दूध, दाम, बर्तन, दौड़ना, मदद, दोस्त ( हिंदी में)। अगर बच्चे की ये देशी नहीं है तो हमें 
इन शब्दों को उसे सिखाना होगा। 


स्तर 3 
किसी विषय विशेष से संबंध रखने वाले या 


बहुत कम उपयोग होने वाले शब्द 
स्तर 2 


विभिन्‍न विषयों मे पाये जाने वाले 
उपयोगी लिखित शब्द 


स्तर 
बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐसे 


चित्र 2 शब्द पढ़ने के लिए तीन स्तरीय ढांचा। /605.200000/ 5200/990/0.000707 से लिया गया 


स्तर 2 शब्द : ये शब्द आम बोलचाल्र की भाषा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं | अतः ये हो 
सकता है कि छात्र इसे अपने आप से न सीख पाएं, लेकिन ये छात्रों के शब्द-भंडार को बढ़ाने में बहुत 
उपयोगी सिद्ध होते हैं और उनकी बातचीत और लिखावट को सार्थक और विशिष्ट बना देते हैं। 
उदाहरण के लिए क्रा॥06, ०8688026, ०0॥7[0509, 5ी०७# मूल्य, विरोध, पद्धति, भूमिका 
और इसी प्रकार के और शब्द। स्तर 2 के शब्द वे शब्द हैं जिनकी अवधारणा बच्चा पहले से ही 
जनता है किन्तु उसके लिए सटीक शब्द नहीं पता होता। उदाहरण के लिए हो सकता है बच्चा 
“७006॥#” को समझता हो किन्तु “5्रीटांश” शब्द न जानता हो। इसी तरह “दाम” और “मूल्य” के 
साथ हो सकता है। इस मामले में बच्चा एक ज्ञात शब्द या अवधारणा से उसके विशिष्ट और 
परिष्कृत रूप की तरफ़ जाता है। 


स्तर 3 शब्द : विशिष्ट विषयों और संदर्भों के अतिरिक्त (जैसे, ०72)77०, ७०/४०/४॥/5५, विकिरण, 
अधिचर्म, सप्तक), इन शब्दों का प्रायः बार-बार इस्तेमाल नहीं होता है। या फिर, इनके इतने कम 
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इस्तेमाल होते हैं कि शायद ही छात्र का इनसे कभी पाला पड़े (७.७., 90०८०४०४/४४/,, नभचर, 
छायाप्रति) | विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन विषय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को इस स्तर 
में रखा जा सकता है। आमतौर पर हमें भाषा सीखने के समय को इन तकनीकी शब्दों के साथ बहुत 
गहराई से जुड़ने के लिए ख़र्च नहीं करना चाहिए। 

तो शब्दावली सिखाने में शब्दों के तीन स्तर के क्‍या मायने है? अधिकांश शिक्षक, शिक्षण के लिए 
सबसे कठिन शब्दों का चयन करते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि छात्रों के मौखिक और लिखित 
शब्द-भंडार के विस्तार के लिए सबसे कठिन शब्द सबसे उपयोगी भी हो। इसके बजाय मुख्य रूप से 
स्तर 2 के शब्दों को चुनना बेहतर होगा क्योंकि ये शब्द बच्चे के "समीपस्थ विकास के क्षेत्र (2076 
० 0)6079| 06५४७॥०|/॥९॥)" में हैं (व्यगोत्स्की, 978), अर्थात ये बच्चों की पहुँच में हैं किन्तु 
इसके लिए उन्हें मदद की आवश्यकता है | चयनित शब्दों में एक व्यापक अनुप्रयोग होना चाहिए। 
इन्हे सीखने से आपके छात्रों की समझ और अभिव्यक्ति में सुधार होना चाहिए। 


इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य स्तरों के शब्दों को बिल्कुल ही शामिल्र ना करें। स्तर 3 के 
(यानी कठिन, विषय - विशिष्ट या दुर्लभ) शब्द जो आपके पाठ में दिखाई देते हैं, छात्रों के लिए 
उनके अर्थ का वर्णन बहुत कम समय में करें। उदाहरण के लिए, यदि कहानी का कोई पात्र बाल रोग 
विशेषज्ञ है तो उसे इस प्रकार समझाइए- ऐसे डॉक्टर जो बच्चों के डनाज में माहिर होते हैं. और 
आगे बढ़ जाइए। इसी प्रकार कक्षा में दूसरी भाषा सीखनेवाले छात्रों को शब्द सिखाएं जो कि पैदाइशी 
भाषा बोलने वाले छात्रों के लिए स्तर के शब्द होंगे। 


अब तक की हमारी चर्चा के आधार पर, छत्तीसगढ़ की कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक 
के पन्‍नों की समीक्षा करें। मान लीजिये की हिंदी आपके छात्रों के लिए स्थानीय भाषा 
(मातृभाषा) है, और: 


क. शब्दार्थ वाले खंड में दिये गए शब्दों को तीन स्तरों में वर्गीकृत कीजिये। 
ख. अगर आगे पढ़ाने के लिए आपको कविता से 3-4 शब्दों का चयन करना पड़े 
तो वे कौन-से शब्द होंगे और क्यों? 


आप अपने द्वारा दिये गए उत्तरों को लेकर अपने साथियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। 


कया आप और आपके दोस्त एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं? क्या अगर आप अलग 
पृष्ठभूमि/विद्यालय की कक्षा 2 को पढ़ा रहे होते तो कुछ अलग शब्दों का चयन 
करते? यदि आप कक्षा 3 या 4 को पढ़ा रहे होते तो क्या करते? 


कौन-से शब्द किस श्रेणी के हैं इसका निर्णय बहुत बदलता रहता है। जहाँ 'नभ' छोटे शिक्षार्थियों के 
लिए अक्सर स्तर 3 के शब्द की तरह जाना जाता है, 'निर्मल' और 'प्रश्न का चयन इन बातों पर 
निर्भर करेगा कि आपके छात्र की हिंदी भाषा को लेकर कैसी जानकारी है, स्कूल के बाहर भाषा को 
इस्तेमाल करने के कितने अवसर मिलते हैं, शब्द जो वे वे पहले से ही जानते हैं और इसी तरह की 
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अन्य बातें। शब्दों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके छात्र की उम्र, पृष्ठभूमि 
और ज़रुरतें कया हैं। 


शब्द-ज्ञान का शिक्षण: कुछ सिद्धान्त 


चुने हुए शब्दों के लिए शब्द-भंडार का शिक्षण बनाते समय कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखें (89॥॥, 
986) ( चित्र 3 देखें ). 
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चित्र 3 - शब्द-भंडार पढ़ाने के मुख्य सिद्धान्त 


संदर्भ और परिभाषा दोनों ही दें 

अक्सर हम छात्रों को एक परिभाषा तो देते हैं, लेकिन शब्दों का उचित उपयोग कैसे करें इसके लिए 
कोई संदर्भ नहीं देते | नए शब्द सीखने में संदर्भ की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ासख़ासतौर से 
जब दूसरी भाषा सीखने की बात हो। उदाहरण के लिए, "७०५७४" की परिभाषा इस प्रकार दी जा 
सकती है"धीरे-धीरे घिस जाना"| एक बच्चा तब कह सकता है, "मेरे जूते धीरे-धीरे घिस गए हैं"| 
लेकिन यह शब्द का सही इस्तेमाल नहीं है। इस शब्द के सही उपयोग की अधिक जानकारी कि 
इसका इस्तेमाल मिट॒टी, चट॒टान या जमीन के क्षरण के लिए होता है, देने से बेहतर समझ बन 
सकती है | साथ ही, ऐसे कई उदाहरण दें जहाँ किसी शब्द को विभिन्‍न संदर्भो में सही ढंग से 
उपयोग किया गया है और विभिन्‍न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को ऐसा करने के लिए 
प्रोत्साहित करें। 


गहन विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करें - 

अगर हम चाहते हैं कि हमारे छात्र पढ़ने और लिखने में प्रभावी ढंग से शब्दों का उपयोग करें तो यह 
महत्वपूर्ण है कि वे नए शब्दों के बारे में गहराई से सोचें। इसके लिए छात्रों को उन्हें बातचीत और 
लेखन में अलग-अलग तरीक़े से इस्तेमाल करने के अवसर दें। जब हम छात्रों से "एक वाक्य बनाने" 
के लिए कहते हैं तो हमें लग सकता है कि हमने उन्हें इसका उपयोग करने का अवसर दिया है। 
लेकिन छात्र अक्सर बिना सोचे-समझे वाक्य बनाते हैं। यह ।॥२॥ शोध में देखा गया, जहां एक 
अपेक्षाकृत उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र ने ये वाक्य बनाया (सुब्रमण्यम, मेनन और कुट्टी, 207, 
पी .44): 

« मैंने गौरव ([/9५७) को देखा है। 
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* मैंने ग्राहक नहीं देखा है। 

* मेरे मित्र का नाम होल (॥0॥6) है। 

व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य सही हैं, लेकिन इनमें नए शब्दों का सार्थक तरीक़े से उपयोग नहीं 
होता | इसके बजाय, छात्रों को अपने काम में शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए 
प्रोत्साहित करें। हमने इसे करने के कुछ तरीक़े अगले भाग में साझा किए हैं। 


कई एक्सपोज़र दें 

हमारी पाठ्य पुस्तकों में चर्चा के लिए चुने गए शब्दों की चर्चा केवल दिये गए पाठों के संदर्भ में ही 
होती है। आमतौर पर प्रत्येक अध्याय के साथ ध्यान/फोकस नए शब्दों की तरफ़ बढ़ता जाता है। 
इसके बजाय, कक्षागत दिनचर्या एवं गतिविधियों के माध्यम से नए सीखे शब्दों के बार-बार 
एक्सपोज़र देने की योजना बनाएं। 


शब्द-ज्ञान का शिक्षण: कक्षा के लिए सुझाव 


जब भी कोई नया शब्द छात्रों को बताएं तो उन्हें शब्द की स्पष्ट और आसान व्याख्या दें। उदाहरण 
के लिए, शब्दकोश के अनुसार ००॥00509 शब्द की परिभाषा होगी 'क़ानूनन ज़रूरी है', 'कठोरता से 
लागू किया गया', अनिवार्य! इसके बजाय आप कह सकते हैं कि जब कोई चीज ८०॥०५|509 होती 
है तो इसका अर्थ होता है कि आपके पास कोई चुनाव नहीं है, आपको ये करना ही होगा; जैसे कि 
आपका गृहकार्य। पर्यायवाची शब्द और अवधारणाएं जिनसे छात्र पहले से परिचित हैं को उदाहरण के 
रूप में शामिल करें। यदि संभव हो तो फोटो या चित्र दिखाएं जो छात्रों को शब्द समझने में मदद कर 
सकता है। विभिन्‍न संदर्भों में इस्तेमाल किए जा रहे शब्द के कई उदाहरण प्रस्तुत करें। 


इन प्रारंभिक स्पष्टीकरणों को विकसित होने देने के लिए छात्रों को छोटे और जीवंत गतिविधियों का 
उपयोग कर अर्थ के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। आगे हम ऐसी गतिविधियां दे 
रहें हैं। इनमें से ज़्यादातर सुझावों (विचारों) को बेक एवं अन्य सहयोगी (2002) और योप, योप और 
बिशप (2009) से लिया गया है। | हर गतिविधि में, आप अपने छात्रों से जो करवाना चाहते हैं उसे 
पहले स्वयं करके दिखाएं और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वेगतिविधियों को करने का 
प्रयास करते समय वे अपने तर्कों को समझाते रहें। 


गहन विश्लेषण वाले प्रश्न 
छात्रों से केवल परिभाषा या पर्यायवाची पूछने के बजाय उनसे ऐसे प्रश्न पूछें जो उन्हें शब्द के अर्थ के 
बारे में अधिक गहराई से सोचने की तरफ़ लेकर जाएं। इसके उदाहरणों में निम्न शामिल हैं : 
» किन चीज़ों के होने से यात्रा रोमांचक बन सकती है? 
*»  590000७७$ शब्द के अर्थ के ज़्यादा करीब कया है - 688 या 08५? क्‍यों? 
« दीर्घायु के कौन-कौन-से कारक हो सकते हैं - ................... . 
या, नए सीखे गए शब्दों के बारे में ये आसान प्रश्न पूछें - 
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*» ४श७॥ 7ांध्वा ४०५ .....? (जैसे- आप किसी की प्रशंसा कब कर सकते हो? उस स्थिति का 
वर्णन करें) 

>» [0५ ॥गांता ४0०प टी 

» ५४५ ॥709/॥ ४0०७ ....... ? 

» [3५४6 ४0५ 6५6 ........ 9 


शब्द संगति 
4-5 नए सीखे हुए शब्दों का समूह लें और छात्रों से कहें कि वे वे उनमें से एक शब्द को नीचे दिये 
गए वाक्यों से मिलान करने की कोशिश करें तथा उसका कारण भी बताएं। 


ये संगतियां न तो पर्यायवाची हैं और ना ही परिभाषा; बल्कि इनके लिए छात्रों को नए सीखे हुए 
शब्दों और पहले से जानते हुए शब्दों/स्थितियों के बीच एक संबंध बनाना होगा। उदाहरण के लिए, 
०७/00/ (बदमाश) -9८०८०४7०/८७ (अपराध का साथी) के बीच संबंध की एक व्याख्या ये हो सकती है 
कि हर ०७००/( अपने बुरे कामों में एक 3०००॥॥०७४ (साथी) चाहता है। छात्रों द्वारा ऐसे संबंधों के 
पीछे दिए कारणों को तब तक स्वीकार कीजिये जब तक इनका अर्थ निकलता हो। 


सार्थक वाक्य निर्माण 
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यह एक सामान्य कार्य है जिसमें छात्रों को एक वाक्य में लक्षित शब्दों को इस्तेमाल करने की 
आवश्यकता होती है। हमने यह चर्चा की है कि छात्र ऐसे वाक्य बना सकते हैं जिनमें उन्हें उन शब्दों 
के अर्थ के साथ जूझने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे- “508/ 6 [$ ..”, ॥ 58७ 3 .., ॥ 
४४४5५ ..."| इससे बचने के लिए उनसे कहें कि वे अपने उत्तरों में कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्‍यों 
आदि सवालों के उत्तरों को भी शामित्र करें (४४०७, ॥.4.)। उदाहरण के लिए, “४6७ 0॥9/8४ ॥ 8 
॥0077977077" बदल जाएगा “7७ [09५606 ॥ 0935/(609॥ 0प्रा्या।शा ॥ ॥6 50000। डछंंक्वववप्रा 
या “6 [0॥9५968 ॥ 38 743/(609॥ 0प्राध्ाशां ॥ ॥6 5000। डाव्तपरा [0 #॥6 0पफ ॥6 0685 
[68॥7” (0. 9). या, ऐसे वाक्य दें जिनकी स्थिति समझाने के लिए छात्र को शब्द के अर्थ के बारे में 
सोचना ही पड़े (860८ ७ ४|., 2002) | उदाहरण के लिए - 

*« वह मालिक दयालु है क्योंकि उसने अपने नौकर को ................ 

*« गाँव वालों ने पेड़ काटने के विरोध में ............................ किया। 


शब्द नक्शा 
हमने पहले ये बात की है कि शब्दों को सीखना असल में अवधारणाओं को सीखना है। दइष्टिगत 
ढांचे या नक्शे किसी अवधारणा को गहराई से समझने में बहुत मददगार होते हैं। फ्रायर का 
फोर स्कक्‍्वायर मॉडल इसका उदाहरण है। ये छात्रों को इस बात का मौक़ा देता है कि वे किसी 
शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उसके मुख्य गुणों को, उदाहरणों को और वे ऐसी चीज़ें 
जो उस शब्द के उदाहरण नहीं हो सकते, उन्हें चिहिनित करें। (चित्र 4 देखें) 

चित्र 4 ,. ०00700/50// शब्व के लिए फ्रायर का मॉडल 


परिभाषा विशेषताएं 
यदि कोई चीज़ ८०॥/०७५०५ है तो नियम के *० कोई विकल्प नहीं- आपको करना है। 
चलते आपको उसे करना ही पड़ेगा। *» नियम पर आधारित 


० नहीं करने पर सज़ा भी मिल सकती है। 


८070॥5070 
उदाहरण 


« समय पर स्कूत्र पहुंचना 

« परीक्षा देना या गृहकार्य करना 

*»  मोटर-साइकिल चलाते समय हेलमेट 
पहनना 


इसके उदाहरण नहीं है - 
*» दोस्त की मदद करना 
*» बाज़ार से मिठाई खरीदना 
* खेलने के लिए बाहर जाना 
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शब्द सूत्र - 
अपने छात्रों को बहुत ध्यान से चुने हुए ऐसे 0-2 शब्द दें जो वे वे पहले सीख चुके हैं और 
उनसे कहें वे कि वे उन्हें सार्थक तरीक़े से समूहों में विभाजित कर लें। हर समूह में कम से कम 
2 शब्द होने चाहिए। उन्हें अपने साथी या शिक्षक को यह बात समझानी होगी कि उन्होंने जिन 
शब्दों को ख़ास समूहों में रखा है उन्हें क्यों साथ रखा है। ये छात्रों को शब्दों की सिर्फ़ समीक्षा 
करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि उन शब्दों के बीच के संबंधों के बारे में रोचक तरीक़े से 
सोचने के लिए भी प्रेरित करता है | दूसरा विकल्प ये है कि उन्हें शब्दों को छाँटने के लिए श्रेणी 
दे दिया जाए जैसा की चित्र 5 में दिखाया गया है। 
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फ्ला ए शब्द 
छुए#४ 3. एऐलते इजांड फजोऔैश॑, 5000९ झांड्ुए 6. 3 आप्रतेशा ग्रब्वालैंणाह्‌ एजके एगी किक 
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(०एाणरएॉए, 8ग्ाटगणर: 
आप 


छात्रों के शब्द-ज्ञान को सुदृढ़ करने (पुनर्बलन) के लिए मज़ेदार खेल का इस्तेमाल भी कर सकते 

हैं। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं - 

« कुछ नए सीखे हुए शब्दों को कक्षा में ज़ोर से बोलें और छात्रों से कहें उन शब्दों के लिए 
जल्‍दी से कोई हावभाव बनाएं। 

* शब्दों को उनसे संबंधित चित्रों से मिलाएं जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है। 

«» आप शब्दों से भरा डब्बा रख सकते हैं जिसमें से छात्र शब्दों का चयन करें और उनसे वाक्य 
बनाएं | इसे अकेले या समूह में कर सकते हैं। 

«  समयबदध कार्य में बच्चों से सवात्र पूछें जैसे - बातूनी और संन्यासी में क्या संबंध हो सकता 
है। (860८९ ७ ०!., 203) शब्द सूत्र की ही तरह छात्रों के जवाबों को तब तक स्वीकार करते 
रहें जब तक उनका अर्थ बन रहा हो। उदाहरण के लिए एक उत्तर हो सकता है कि संन्यासी 
लोगों के साथ नहीं रहना चाहेंगे परन्तु बातूनी व्यक्ति लोगों के आस- पास ही रहना चाहेगा 
ताकि वह बात कर सके। 


रैखिक जमावट (687 /॥॥89५) 
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जब छात्र ऐसे शब्द सीख रहे होते हैं (जैसे विशेषण और क्रिया विशेषण) जिसके ग्रेडेशन या डिग्री 

होते हैं तो रैखिक जमावट बहुत उपयोगी होते हैं। ४9५ सीखे हुए शब्दों को ऐसे शब्दों के साथ 
जोड़ने में मदद करता है जो लगभग या कुछ हद तक एक जैसे गुणों वाले होते हैं। उदाहरण के लिए 
[0749 शब्द (४०००0 ७४४।., 2009, 0. 49). को लेते हैं। इस शब्द का अर्थ बताते समय बच्चों को 
बता सकते हैं की ॥970 का अर्थ होता है ना बहुत गरम (॥0 00 ॥0) और ना बहुत ठंडा (॥0 00 
००७), गुनगुने जैसा और इसे अक्सर तरल्र पदार्थों के लिए इस्तेमात्र करते हैं। उनसे पूछिये क्‍या वे 
6709 दूध पीना चाहेंगे अगर हाँ तो क्‍यों और अगर नहीं तो क्‍यों नहीं? उनके ज्ञान को और 
पुनर्बलित करने के लिए उनसे कहें कि वे 9209, ००0।, ४४०४॥, ॥0 और ८०।॥४ को कम तापमान से 
ज्यादा तापमान के क्रम में रखें (चित्र 9 देखें)) आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वे अपने 
क्रम के लिए क्‍या तर्क देते हैं? किसी शब्द को संबंधित शब्दों के संदर्भ में समझने का प्रयास करना, 
उन्हें शब्द के बेहतर अर्थ की तरफ़ लेकर जाता है। 


इन सभी गहन विश्लेषण वाली गतिविधियों के साथ-साथ छात्रों को यह याद दिलाना ध्यान में रखें 
कि नए सीखे गए शब्द, नए संदर्भों में - अगले ही पाठ या कहानी की किताब में प्रयोग हो सकते हैं। 
जिन शब्दों को वे पहले से जानते है उनमें और ज़्यादा जानकारी और संबंधों को जोड़ने में उनकी 
मदद करें। साथ ही आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि जब भी उचित मौंक़ा मिले इन शब्दों का 
प्रयोग करते रहें। अर्थात जब आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हों, छात्रों के साथ इसपर चर्चा कर रहे हों, 
उनसे मौखिक या लिखित उत्तर ले रहे हों तो ऐसे मौक़ों को चिहिनत करें जहां नए शब्द बेहतर 
विकल्‍प की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, कहा है, या लिखा है (86०९ €| 
3., 2002). | 


छात्र नए सीखे हुए शब्दों को कक्षा के बाहर भी ध्यान दें या इस्तेमाल करें इसके लिए प्रोत्साहित 
करने के लिए आप वर्ड विज़ार्ड (शब्दों का जादूगर) का खेल करवा सकते हैं (86०९ ७ 3!., 2002) । 
इसमें यह बताने पर कि उन्होंने कक्षा के बाहर कौन-से संदर्भ में शब्द को देखा, सुना या इस्तेमाल 
किया, छात्रों को अंक मिलेंगे | यह कहीं भी हो सकता है- ॥४, रेडियो, विद्यात्रय में, सड़कों पर या 
फिर घर पर कहीं भी। हर कुछ हफ्ते में अंक को चार्ट में छात्रों के नाम से मित्राएं। जिस छात्र के 
सबसे अधिक अंक होंगे, वह वर्ड विज़ार्ड (शब्दों का जादूगर) कहलाएगा। 


* जा छा: जाला व्यय ऋछछ जय: 
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छात्रों को 
यह 
सिखाना 
ज़रूरी है 
संदर्भ 
सामग्री 
उपयोग 
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ताकि वे 
ख़ुद से शब्दों के अर्थ सीख सकें। उनसे कहें कि वे शब्दों को शब्दकोश में या पुस्तक के अंत में 
शब्दावली में देखें। आप बच्चों के अनुकूल चित्र-शब्दकोश से शुरू कर सकते हैं (चित्र 8 देखें)। अन्य 
सूचना के स्रोत शब्द-लॉग, शब्द-मानचित्र, कक्षा में प्रदर्शित चित्र शब्दकोश चार्ट हैं। वे शिक्षकों या बड़े 
छात्रों से भी मदद मांग सकते हैं। किसी भी स्रोत का इस्तेमाल कर उन्हें संभावित अर्थ को वापस 
पाठ में जोड़ने और उनके द्वारा अब तक पढ़े गए पाठों के आधार पर उसका अर्थ बन रहा है या 
नहीं, इसकी जाँच करने के लिए प्रोत्साहित करें। 


शुरुआती कक्षाओं में शब्दावली को कैसे पढ़ाएं, यह लेख इसपर केंद्रित है। पुराने छात्रों के साथ आप 
शब्द के विभिन्‍न भागों (मूल, उपसर्ग, प्रत्यय आदि) को पढ़ने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 
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साथ ही संदर्भों के आधार पर उन्हें स्वयं से अनजाने शब्दों के अर्थ पता करने के लिए प्रेरित कर 
सकते हैं। 


निष्कर्ष 

छात्रों को प्रभावी ढंग से नए शब्दों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए उन्हें गहराई से उन शब्दों 
के साथ परिचित होने की आवश्यकता है। शब्दों के साथ गहराई से जुड़ने में बहुत समय और प्रयास 
लगता है। तो कुछ शब्द शब्दावली शिक्षण के लिए चुनें जो आपके छात्रों के लिए कई डोमेन (क्षेत्र) में 
उपयोगी हों। पढ़ाने के दौरान बजाय इसके कि सिर्फ उन्हें परिभाषा और पर्यायवाची बता दें, अलग - 
अलग संदर्भो में इन शब्दों को कितने अलग-अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, इसका 
उदाहरण दें । उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे विभिन्‍न गतिविधियों जिनकी चर्चा हमने 
यहाँ की है, के माध्यम से इन शब्दों के साथ सक्रियता सेऔर बार-बार रूबरू हों। छात्रों से इन शब्दों 
के बारे में बातचीत करें और जो वे पहले से जानते हैं उसमें नयी जानकारी जोड़ने में उनकी मदद 
करें। शब्दों और उनके बीच के संबंधों के लिए उत्साह बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है । 
अगर आप ये सफलतापूर्वक कर पाते हैं तो छात्र ख़ुद से उनके अर्थ, संबंध और प्रयोग जानने के लिए 
प्रोत्साहित होंगे। 

इस लेख से आपको लग सकता है कि छात्र नए शब्द सिर्फ सीधे पढ़ने से ही सीखते हैं। परंतु जैसा 
कि सभी भाषाओं को सीखने के दौरान होता है, वे लगातार नए शब्द और उनके प्रयोग सीख रहे 
होते हैं क्योंकि आमतौर पर वे प्रामाणिक बातचीत और साहित्य से रूबरू हो रहे होते हैं। अतः, अपने 
छात्रों को मौखिक भाषा गतिविधियों, रीड अलाउड, किताबों/कहानियों के बारे में चर्चा तथा उनके 
अनुभवों के लेखन आदि में शामिल करें और इनके दौरान शब्दों का प्रयोग करने के लिए 
प्रोत्साहित करें। 
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